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प्रदोष व्रत शिवजी की प्रसन्‍नता और प्रभुत्व की प्राप्ति के प्रयोजन से किये जाने वाला एक पाक्षिक व्रत है अर्थात 
प्रत्येक महीने शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि को व्रत रखते हैं। हेमाद्रवि अनुसार इसमें 
शिंवपूजन और नक्‍्तभोजन मुख्य है “शिंवपूजानक्तभोजनत्मकं ग्रदोषम्‌" 


स्कंदपुराण, ब्रह्मखण्ड, ब्रह्मोत्तर खण्ड, अध्याय 6 के अनुसार 
त्रयोदश्यां तिर्थों साय॑ प्रदोष: परिकीर्त्तितः । त्रत्र पूज्यो महादेवों नान्‍यो देवः फलार्थिगि: ।। 
प्रदोषपूजामाहात्म्यं को तु वर्णयिद्रुं क्षम: । यत्र सर्वेषपि विबुधास्तिष्ठंति गिरिशांतिके ।। 
प्रदोषसमये देव: कैनासे रजवालये । करोवि वृत्यं विबुधैरमिष्ट्रवगुणोदय: ।। 
अतः पूजा जपो होमस्तत्कथास्तदुणस्त॒व: । कर्तव्यों नियत मत्यैं?च॒दुर्वगफला थिंधि: ।। 
दारियतिमिरांधानां मत्यानां मवभीरुणाम्‌ । मवसागरमग्नानां प्लवो5यं पारदर्शन: ।। 
द्ुःखशोकमयात्नानां क्लेशनि्वाणमिच्छताम्‌ । ग्रदोषे पार्ववीशस्य पूजन मंगलायनम्‌ ।॥ 


जिसका सार है “त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेवजी कैलाशपर्वत के 
रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा 
रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियमपूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करने चाहिए। दरिद्रता 
के तिमिर से अंधे और भक्‍्तसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरु मनुष्यों के लिए यह प्रदोषव्रत पार लगाने वाली नौका 
है। शिव-पार्वती की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु-दुःख और पर्वत के समान भारी ऋण-भार को शीतघ्र ही दूर 
करके सम्पत्तियों से पूजित होता है।” 


शनिवार को प्रदोषकाल में त्रयोदशी तिथि हो तो उसे शनिप्रदोष कहा जाता है। अगर सम्पूर्ण दिन ही त्रयोदशी हो तो 
शनि त्रयोदशी भी कहते हैं। श्रावण और कार्तिक मास में शनि प्रदोष का अतिविशेष महत्व है। इस दिन प्रदोष व्रत 
जरूर रखना चाहिए। 
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2022, 2023, 2024 में आने वाले शनिप्रदोष 

48 फरवरी 2023 - फाल्गुन कृष्ण शनि प्रदोष, महाशिवरात्रि 
04 मार्च 2023 - फाल्गुन शुक्ल शनि प्रदोष 

04 जुलाई 2023 - आषाढ़ शुक्ल शनि प्रदोष 

06 अप्रैल 2024 - चैत्र कृष्ण शनि प्रदोष 

47 अगस्त 2024 - श्रावण शुक्ल शनि प्रदोष 

34 अगस्त 2024 - आषाढ़ कृष्ण शनि प्रदोष 

28 दिसंबर 2024 - पौष कृष्ण शनि प्रदोष 


विभिन्‍न मतों से शनिप्रदोष को महाप्रदोष तथा दीपप्रदोष भी कहा जाता है। कुछ विद्वान केवल कृष्णपक्ष के 

ऋ्ाड़क शनिप्रदोष को ही महाप्रदोष मानते हैं। अगर संभव हो सके तो 
शनिप्रदोष को सांयकाल 4000 अथवा 400 अथवा कम से कम 
32 दीपक शिव मंदिर में जरूर जलाएं। सर्वोत्तम रहेगा अगर आप 
ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे लें। कृष्णपक्ष शनिप्रदोष में 
महाकालेश्वर उज्जैन के दर्शन तो बहुत ही भाग्यवान लोगों को 
मिलते हैं। प्राचीन काल में कृष्ण शनि प्रदोष को महाकालेश्वर 
ज्योतिर्लिंड्ग में अतिविशेष पूजा होती थी। 


शनिप्रदोष व्रत की महिमा अपार है | स्कन्दपुराण में ब्राह्मखंड - ब्रह्ममोत्तरखंड में हनुमान जी कहते हैं कि 
एप गोपसुतो दिष्ट्या ग्रदोषे मंदवा सरे । अमंत्रेणापि संपूज्य शिंवं शिंवमवाप्तवान्‌ ।। 
मंदवारे प्रदोषो5यं दुर्लभ: सर्वदेहिनाम्‌ । तरत्रापि दुर्लभतर: कृष्णपक्षे समागते ।। 
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एक गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष के दिन बिना मंत्र के भी शिंव पूजन कर उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष 
व्रत सभी देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्णपक्ष आने पर तो यह और भी दुर्लभ है। 


ऐसी मान्यता है की शनिप्रदोष का दिन शिंव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 4 शनिप्रदोष 
करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप घूल जाते हैं साथ ही वह पितृऋण से भी मुक्त हो जाता है। 


कनन्‍नड़ कौशिक रामायण के अनुसार शनि प्रदोष में बिल्वपत्र से शिव सहस्त्रार्चन करने से ब्राह्मण श्रापमोचन हो जाता 
है। 


व्रत के दिन प्रदोषकाल में पूजा करें। त्रिपुण्ड धारण करे। शिव पार्वती युगल दम्पति का ध्यान करके उनकी मानसिक 
पूजा करे। पूजा के आरम्भ में एकाग्रचित्त हो संकल्प पढ़े। तदनन्तर हाथ जोड़कर मन-ही-मन उनका आह्वान करे- “हे 
भगवान्‌ शंकर / आप ऋण; पावक,; द्भग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिये मुझ पर ग्रसन्‍न हों। में दुःख 
ओर शोक की आग में जल रहा हूँ संसार भय से पीड़ित हूँ. अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल ओर दीं हूँ। 
वृषवाहना मेरी रक्षा कीजिये। देवदेवेश्वर! सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी! आप यहाँ पधारिये और मेरी 
मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती के साथ ग्रहण कीजिये। ” 


इसके पश्चात्‌ गिरिजापति की प्रार्थना इस प्रकार करे 
श्री गणेशाय नमः । 
जय देव जगन्नाथ जय शड़कर शाश्वत | 
जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुराचित ॥ १॥ 
जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद । 
जय नित्य निराधार जय विश्वम्भराव्यय ॥ २॥ 
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जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषण । 
जय गौरीपते शम्भो जय चन्द्रार्धशेखर ॥ ३॥ 
जय कोट्यर्कसड़काश जयानन्तगुणाश्रय । 
जय भद्र विरुपाक्ष जयाचिन्त्य निरञ्जन ॥ ४॥ 
जय नाथ कृपासिन्धो जय भक्‍तार्तिभज्जन | 
जय दुस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रभो ॥ ५॥ 
प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यत: । 
सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर ॥ ६॥ 
महादारिद्रद्यमग्नस्य महापापहतस्य च | 
महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ॥ ७॥ 
ऋणभारपरीतस्य दह्ममानस्य कर्ममि: । 
ग्रहैः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शड़कर ॥ ८॥ 
दरिद्र: प्रार्थयेद्वेव॑ प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ । 
अर्थाव्यो वा5थ राजा वा प्रार्थयेद्रेवमीश्वरम्‌ ॥ ९॥ 
दीर्घमायु: सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नति: । 
ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शड़कर ॥ १०॥ 
शत्रवः संक्षयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजा: । 
नश्यन्तु दस्यवो राष्ट्रे जना: सन्तु निरापद: ॥ ११॥ 


[[25:/५/५४४४/..808[200/(.0000/8556॥06068[0 


श्छे # 
४७9 ८55९॥०९ 0 ४५0।069 


5:5586॥706 (>> /७59॥0000५ शनि प्रदोष ([[0:/8556708099/0./0|।069[00.00॥॥/ 


दुर्मिक्षमरिसन्तापा: शमं यान्तु महीतले । 
सर्वसस्यसमृद्धिश्च भूयात्सुखमया दिशः ॥ १२॥ 
एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ पश्चाद्दक्षिणामिश्च पूजयेत्‌ ॥ १३॥ 
सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी । 
शिंवपूजा मया55ख्याता सवभीष्टफलप्रदा ॥ १४॥ 
| इति प्रदोषस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण में वर्णित प्रदोषस्तोत्राष्टकम का पाठ करें 
श्री गणेशाय नमः । 
सत्यं ब्रवीमि परलोकह्ितं ब्रव्रीमि, 
सार॑ ब्रवीम्युपनिषद्धदयं ब्रवीमि । 
संसारमुल्बणमसारमवाप्य जनन्‍्तो:, 
सारो5यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ॥ १॥ 

ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, 

ये नार्चितं शिंवमपि प्रणमन्ति चान्ये | 

एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते, 
जन्मजन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रा: ॥ २॥ 
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ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य, 
कुर्वन्त्यनन्यमनसों5प्रिसरोजपूजाम्‌ । 
नित्यं प्रवृद्धधनघान्यकत्त्रपुत्रसौभाग्य- 
सम्पदधिकास्त इहैव लोके ॥ ३॥ 
कैलासशेलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं, 
निवेश्य कनकाचितरलपीठे । 
नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, 
देवा: प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे ॥ ४॥ 
वाग्देवी घृतवलल्‍लकी शतमखो वेणुं दघधत्पद्मज- 
स्तालोनिद्रकरों रमा भगवती गेयप्रयोगाच्विता । 
विष्णु: सान्द्रमृदढ़गवादनपटुर्देवा: समन्तास्स्थिता:, 
सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्‌ ॥ ५॥ 
गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य- 
विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च । 
ये5न्ये त्रिलोकनिलया सहमभूतवर्गाः, 
प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था: ॥ ६॥ 
अतः प्रदोषे शिव एक एव, 
पूज्यो5थ नान्ये हरिपदाजाद्या: । 
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तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने, 
सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा: ॥ ७॥ 
एष ते तनय: पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तम: । 
प्रतिग्रहैर्वयों निन्‍ये न दानाद्े: सुकर्ममभि: ॥ ८॥ 
अतो दारिद्र्यमापन्न: पुत्रस्ते द्विजभामिनि । 
तद्दोषपरिहारार्थ शरणां यातु शड़करम्‌ ॥ ९॥ 
॥ डइति श्रीस्कान्दोक्तं प्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


संतान प्राप्ति के लिए शनिप्रदोष व्रत एक अचूक उपाय है। विषेशतः शुक्ल शनि प्रदोष। 


हेमाद्रि में आया है 

यदा त्रयोदशी कृष्णा स्रोमवारेण संयुता । 
यदा त्रयोदशी ९क्ला मन्दवारेण संयुता ॥ 
वदातीव फल ग्राप्तं धनपुत्रादिकं लगेत्‌ । 


मदनरल में आया है 
यदा त्रयोदशी १क्ला मन्दवोरण संयुता । 
आरब्धव्यं॑ व्रवं तत्र संतानफलसिद्वये ॥ 


मदनरल - निर्णयामृतान्तर्गतस्कन्दपुराणवचनादि के अनुसार पुत्रप्राप्ति की कामना से शुक्ल शनि प्रदोष की विधि 
इस प्रकार है: 
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ब्रतके दिन प्रातःस्त्रानादि करके ' मम पुत्रादिग्राप्तिकामनया ग्रदोषब्रतमहं करिष्ये ।! यह संकल्प करके सूर्यास्तके 
समय पुनः स्त्रान करे और शिवजीके समीप बैठकर वेदपाठी ब्राह्मणके आज्ञानुसार 
मवाय मवनाशाय महादेवाय घीमते । 
रुद्राय नीलकण्ठाय शर्वाय शशिगोलिने ॥ 
उग्रायोग्राघनाशाय भमीमाय मयहारिणे । 
ईशानाय नमसुम्यं पशुनरां पतये नमः ॥ 


इस मन्त्र से प्रार्था करके घोडशोपचार से पूजन करे । नैवेद्य में सेके हुए जौका सत्तू, घी और शक्कर का भोग लगावे 
| इसके बाद वहीं आठों दिशाओं में आठ दीपक रखकर प्रत्येक के स्थापन में आठ बार नमस्कार करे | इसके बाद 
घर्मस्त्वं वृषर॒ुपेण जगदानन्दकारक । 
अष्टमूर्तेरधिष्ठनमतः पाहि सनातन ॥ 
से वृष ( नन्दीश्वर ) को जल और दूर्वा खिला - पिलाकर उसका पूजन करे और उसको स्पर्श करके 
ऋणरोगादिदारिक्रियपापक्षुदपमृत्यव: । 
मयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥ 
पृथ्विव्यां यानि तीर्थानि सागरान्तानि यानि च । 
अण्डमरश्रित्य विष्ठन्ति प्रदोषे गोवृषस्य तु ॥ 
स्पृष्टा तु वृषणों तस्य शडगमध्ये विलोक्य च । 
पुच्छं च ककुदं चैव सर्वपापें: ग्रमुच्यते ॥ 
इस मन्त्न से शिव, पार्वती और नन्दिकेश्वर की प्रार्थना करे | यह व्रत (पुत्र कामना से शुक्ल शनिप्रदोष व्रत) 
विशेषकर स्त्रियों के करने का है और वृष के पुच्छ और श्रृढ़गग आदि के स्पर्श करने से अभीष्टासिद्धि होती है | 
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शनि प्रदोष : कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी 


स्कन्दपुराण के माहेश्वरखंड अंतर्गत केदारखंड अध्याय 7 में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के बारे में विशेष वर्णन 
मिलता है जिसके अनुसार कार्तिक मास की शुक्लपक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना 
चाहिए की मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। उस दिन प्रदोष काल मैं सब कामनाओ की सिद्धि की लिए लिंगरूप घारी 
भगवान्‌ शिव का पूजन करना चाहिए । यह विशेष शनिप्रदोष है। यह संयोग कई वर्षो में एक बार आता है। हम 
सबको शिवपूजा के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। 


॥बृहस्पतिरुवाच॥ 

कार्तिके शक्लपक्षे दु मंदवारे त्रयोदशी॥ समग्रा यदि लम्येत सर्वप्राप्तये न संशय: ॥ 
तस्यां प्रदोषसमये लिंगरूपी सदाशिंव:॥ पूजनीयो हि देवेद्र सर्वकामार्थसिद्वये॥ 
स्नात्वा मध्याह्यसमये तिलामलकसंयुतम्‌॥ शिंवस्य कुर्याद्रंघपुष्पफलादि[मिं: ॥ 
पश्चाग्रदोषवेलायां स्थावरं लिंगमच्चयेतृ॥ स्वयंभु स्थापितं चापि पौरुषेयमर्पोंरुषम्‌॥ 
जने वा बिजने वापि अरण्ये वा तपोवने॥ वल्लिंगमर्च्चयेद्रक्त्या प्रदोषे तु विशेषत:॥ 
ग्रामद्वहि: स्थित लिंगें ग्रामाच्छतगुणं फलम॥ ब्राह्मच्छतगुणं पुण्यमरण्ये लिगमद्भुतम्‌॥ 
आरण्याच्छगगुणं पुण्यमर्चिंतं पार्वत॑ यथा॥ पार्ववाच्चेव लिंगाच्च फल॑ चायुतसंजिंतम्‌॥ 
तरपोवनाश्रित् लिये पूजितं वा महाफलमृ॥ 

वस्मादेवद्विभागेन शिवपुजनार्चन॑ बुधै:॥ कर्त्चयं निपुणत्वेन तीर्थस्नानादिकं तथा॥ 
पंचपिडान्समुद्धृत्य स्नानमात्रेण शोमनम्‌॥ कूपे स्नान॑ ग्रकुर्वीत उद्धृतेन विसेषत:॥ 
वडागे दश पिडांशच उद्धुत्य स्वानमाचरेत्‌ृ॥ नदीस्नान॑ विश्ष्टं च महान्यां विशेषत:॥ 
सर्वेषामपि तीर्थानां गंगासनानं विशिष्यते॥ देवखाते च तत्ुल्य॑ प्रशस्तं स्नानमाचरेतव्‌॥ 


“देवराज ! कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए की मुझे 
सब कुछ प्राप्त हो गया है । उस दिन प्रदोष काल मैं सब कामनाओ की सिद्धि की लिए लिंगरूप घारी भगवान्‌ शिंव 
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का पूजन करना चाहिए । दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंघ, पुष्प और फल आदि के द्वारा 
शिंव जी की पूजा करे । गाँव के बाहर जो शिवलिंग स्थित है, उसके पूजन का फल गाँव के अपेक्षा सौ गुना अधिक 
है । उस से भी सौ गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग पूजन का है, जो वन में स्थित हो | वन की अपेक्षा भी सौ गुना 
पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग पूजन का है । पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का 
फल दस हजार गुना अधिक है | वह महान फलदायक है । अतः विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का 
पूजन करना चाहिए और तडाग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए । मिटटी के पांच पिंड निकाले 
बिना किसी बावड़ी मैं स्नान करना शुभकारक नहीं है | कुऐं में से अपने हाथ से जल निकाल कर नहीं स्नान करना 
चाहिए (रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकल कर ही स्नान करना चाहिए) । पोखर से मिटटी के 
दस पिंड निकाल करना ही स्नान करना चाहिए । नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है | सब तीर्थों में गंगा का स्नान 
सर्वोत्तम है । 


प्रदीपानां सहस्नेण दीपनीयः सदा्शिंव:॥ तथा दीपशतवेनाएि द्वात्रिश/ट्टीपमालया॥ 
घृतेन दीपयेद्वीपाज्छिंवस्य परिदुष्टये॥ तथा फलेश्च दीपेश्च नेवेद्येगधधूपके: ॥ 
उपचारें: षोडशमिलिंगरूपी सदा शिंव:॥ पूज्य: प्रदोषवेलायां नृरि: सर्वार्थसिद्वये॥ 
प्रदक्षिणं प्रकुर्वीत शतमष्टोत्तरं तथा॥ नमस्कारान्ग्रकुर्वीत वावत्संख्यान्ग्रयलत:॥ 
प्रदक्षिणनमस्कारें: पूजनीयः सदाशिंव:॥ नाम्नां शवेन रुद्रोडसों स्तवनीयो यताविधि॥ 


प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए । भगवान्‌ के समीप 4000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए । 
इतना संभव न हो तो 400 अथवा 32 दीपो से भी भगवान्‌ शिंव के समीप प्रकाश किया जा सकता है | शिंव की 
प्रसन्‍नता के लिए घी से दीपक जलना चाहिए । इसी प्रकार फल, धूप, नैवैध्य, गंध और पुष्प आदि षोडश उपचारों 
से लिंगरूप भगवान्‌ सदाशिव की प्रदोषकाल में पूजा करनी चाहिए । वे भगवान्‌ संपूर्ण मनोरथो को सिद्ध करने वाले 
हैं । यदि जलहरी का जल न उलांघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान्‌ शिव की 408 बार परिक्रमा करनी चाहिए । 
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फिर यलपूर्वक 408 बार ही नमस्कार करना चाहिए । इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान्‌ सदाशिंव को 
प्रसन्‍न करना उचित है । तत्पश्चात सौ नामों से विधिपूर्वक भगवान्‌ रूद्र की स्तुति करनी चाहिए । 


नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने । 
कपर्दी सुरेशाय व्योमकेशाय वै नमः ।। 
वृषभद्वजाय सोमाय सोमनाथाय शम्भवे | 
दिगम्बराय भर्गाय उमाकान्ताय वै नमः ।। 
तपोमयाय भव्याय शिवश्रेष्ठाय विष्णवे । 
व्यालप्रियाय व्यालाय व्यलानाम पतये नमः ।। 
महीघराय व्याप्राय पशुनाम पतये नमः । 
पुरान्तकाय सिंहाय शार्दुलाय मखाय च ।। 
मीनाय मीननाथाय सिद्धाये परमेष्ठिने | 
कामान्ताकाय बुद्धाय बुद्धिनाम पतये नमः ।। 
कपोताय विशिष्टाय शिंष्टाय सकलात्मने | 
वेदाय वेद्‌जीवाय वेदुद्याय वै नमः ।। 
दीर्घाय दीर्घ रूपाय दीर्घार्थयाविनाशि ने । 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय व्योमरूपाय वै नमः ।। 
गजासुर महाकालायन्धकासुरभेदिने । 
नीललोहित शुक्लाय चंड मुण्ड प्रियाय च ।। 
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भक्तिप्रियाय देवाय ज्ञात्रे ज्ञानव्याय च । 
महेशाय नमस्तुभ्यं महादेव हराय च ।। 
त्रिनेत्राय त्रिवेदाय वेदान्गाय नमो नमः । 
अर्थाय चार्थरूपाय परमार्थाय वै नमः ।। 
विश्वभूषाय विश्वाय विश्वनाथाय वै नमः । 
शंकराय च कालाय कालावयवरूपणे ।। 
अरुपाय विरूपाय सूक्ष्मसूक्ष्माय वै नमः । 
शम्शानवासिने भूयो नमस्ते क्रत्तिवासिसे ।। 
शशांक शेखराये शायोग्रभूमिशयाय च । 
दुर्गायाय दुर्गपाराय दुर्गावयवसाक्षिंणे ।। 
लिंगरूपाय लिंगाय लिगानाम पतये नम: । ' 
नमः प्रलयरूपाय प्रणवार्थय वे नमः ।। 
नमो नमः: कारणकारणाय 
मृत्युन्जयायात्मभवस्वरूपणे । 
श्री व्यम्बकायासितकंठशर्व गौरीपते 
सकलमंगाल्हेतवे नमः ।। 
नारदपुराण के अनुसार 
ऊज्शुक्लत्रयोदश्यामेकमोजी द्विजोत्तम । पुनः स्नात्वा ग्रदोषे तु वाग्यतः सुसमाहितः ।॥ 
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प्रदीपानां सहस्नेण शवेनाप्यथवा द्विंज । ग्रदीपयेच्छिंवं वापि द्वात्रिशद्वीपमालया ।। 
घृतेन दीपयेद्वीपान्गंधायें: पूजयेच्छिवम्‌ । फलेैननिाविधेश्चैव नैवेधैरापि नारद ।। 
व्रत: स्वुवीत देवेश॑ शिंव॑ नाम्नां शतेन च । तानि नामानि कीत्यते सवमीष्टप्रदानि वे ।। 


कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को मनुष्य एक समय भोजन करके व्रत रखे। प्रदोषकाल में पुनः स्नान स्नान करके मौन और 
एकाग्रचित्त हो बत्तीस दीपकों की पंक्ति से भगवान शिव को आलोकित करे। घी से दीपकों को जलाए और गंघ 
आदि से भगवान शिव की पूजा करे। फिर नाना प्रकार के फलों और नैवेद्यों द्वारा उन्हें संतुष्ट करे। तदन्तर निम्न नामों 
से देवेश्वर शिव की स्तुति करे (कुछ शब्दों में अन्तर के अलावा यह स्तुति स्कन्दपुराण में वर्णित स्तुति के समान ही है 
)- 
नमो रुद्राय भीमाय नीलकंठाय वेघसे । कपद्ििने सुरेशाय व्योमकेशाय वे नमः ।॥ 
वृषध्वजाय सोमाय स्रोमनाथाय वे नमः । दिगंबराय मंंगाय उम्राकांताय वरद्धिने । 
तपोमयाय व्याप्ताय शिपिविष्याय वै नम्रः । व्यालप्रियाय व्यालाय व्यालानां पतये नम्र: ॥। 
महीधराय व्योमाय पशुनां पतये नमः । त्रिपुरष्नाय सिंहाय शादुलायाषभाय च ।। 
मित्राय मित्रनाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने । वेदगीताय गुप्ताय वेदगुह्माय वै नमः ।॥। 
दीर्घाय दीर्घरूपाय दीर्घार्थाय महीयसे । नमो जगत्ग्रतिष्ठाय व्योमरृपाय वै नमः 
कल्याणाय विशिष्याय शिष्टाय परमात्मने । गजकूृत्ति घरायाथ अंधकासुरमेदिने ।। 
नीललोहिवशुक्लाय चड॒मुंडप्रियाय च । मकतेप्रियाय देवाय यज्ञांतायाव्ययाय च ।। 
महेशाय नमस््ुभ्यं महादेवहराय च । त्रिनेत्राय त्रिवेदाय वेदांगाय नमो नमः । 


अर्थायार्थस्वरूपाय परमार्थाय वै नमः । विश्वरूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वे नमः ।। 
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शैंकराय च कालाय कालावयवरूपिणे । अरूपाय विरूपाय सूक्ष्मसूक्ष्माय वै नमः ।। 
श्मशानवासिने बुग्यं नमस्ते कृत्तिवाससे । शशांकशेखरायाथ रुद्रभुमिश्रिताय च ।। 
द्॒गय दुर्गपाराय दुर्गावयवसाक्षिंणे । लिंगफुपाय लियाय लिंगानपतये नमः ।। 
नमः ग्रभावरुपाय ग्रभावार्थाय वै नमः ।॥। 
नमो नमः कारणकारणाय ते मृत्युंजयायात्ममवस्वरूपिणे । त्रियंबकाय शिंतिकंठमार्गिणे गोौरीयुजे मंगलहेतवे 
नमः ।। 
नामनां शवमिदं विप्र पिनाकिंगुणकीर्वनम्‌ । पठित्वा दक्षिणीकृत्य प्रायाननिजनिकेतनमृ्‌ ।॥ 


एवं कृत्वा ब्रव॑ विप्र महादेवप्रसादतः । मुकत्वेह भमोगानखिलानंते शिंवपदं लमेतू ।। 


विप्रवर! पिनाकधारी महादेवजी के गुणों का प्रतिपादन करने वाले इन नामों का पाठ करके महादेवजी की परिक्रमा 
करने से मनुष्य भगवान के निज धाम में जाता है। ब्रह्म! इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेवजी के प्रसाद से 
इहलोक के सम्पूर्ण भोग भोगकर अंत में शिवधाम प्राप्त करता है। 


शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा 
सूत जी बोले - "पुत्र कामना हेतु यदि, हो विचार शुभ शुद्ध । शनि प्रदोष व्रत परायण, करे सुभक्त विशुद्ध ॥" 


प्राचीन समय की बात है । एक नगर सेठ घन-दौलत और वैभव से सम्पन्न था । वह अत्यन्त दयालु था | उसके यहां 
से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था । वह सभी को जी भरकर दान-दक्षिणा देता था । लेकिन दूसरों को 
सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पतली स्वयं काफी दुखी थे | दुःख का कारण था- उनके सन्तान का न होना । 
सन्तानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे | एक दिन उन्होंने तीर्थयात्र पर जाने का निश्चय किया और अपने 
काम-काज सेवकों को सोंप चल पडे | अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि 
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लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े | दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की 
जाए । पति-पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने 
लगे । सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नही टूटी । मगर सेठ पति-पली घेर्यपूर्वक हाथ 
जोड़े पूर्ववत बैठे रहे | अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे । सेठ पति-पत्नी को देख वह मन्द-मन्द 
मुस्कराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले- 'मैं तुम्हारे अन्तर्मन की कथा भांप गया हूं वत्स! मैं तुम्हारे घेर्य 
और भकक्‍्तिभाव से अत्यन्त प्रसन हूं।' साधु ने सन्तान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई 
और शंकर भगवान की निम्न वन्दना बताई 
हे रुद्रदेव शिव नमस्कार । शिव शंकर जगगुरु नमस्कार।। 
है नीलकंठ सुर नमस्कार । शर्शि मौलि चन्द्र सुख नमस्कार।। 


है उमाकान्त सुधि नमस्कार । उग्रत्व रूप मन नमस्कार। | 


ईशान ईश प्रभु नमस्कार । विश्वेश्वर प्रभु शिंव नमस्कार।। 


तीर्थयात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियमपूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे । कालान्तर में सेठ की पत्नी ने 
एक सुन्दर पुत्र जो जन्म दिया । शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहां छाया अन्धकार लुप्त हो गया । दोनों 
आनन्दपूर्वक रहने लगे।" 


महादेव! महादेव! महादेव! 
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